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स्जुब््ठी 


उस दिन 

कु देख्यी क॑ थू 

कदब री डाछ रे आपे 

फ्गत सात ठीडा रा वास ने 
कोरा मोरा सात तीणा रा वास ने 
होठा सू लगा*र थारा सास भरे है, 
भारी अभ्रागब्िया 

उणा बोदे बास रे पोरा 

नुवे जीवण रो निरत करे है 

अर उण सूर्खे वास री नकछकी सू 
सुरा रा वादछ भरे है । 


महै तो आपी बिसरगी । 


भ्हर्ने सरणाटा रा पमोतिया भार्थ 
सुरा रा बिछिया वाजता लाग्या 
जाण अ्रणहूत री गोद मे 

राग रा कवर नाचता लाग्या । 


म्है कह्यो -- 

हे कान्‍्ह ! 

म्हने ई थारा होठा सू लगा'र 
इगणी गत, इणी भाव 

सहारे प्राणा थारा सास फू कद । 
इणी गत, इणी भात 
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शारी गाया हे साथ साय थोरा 
धारी भांगटडियों तपा । 

मार मा राग भर ई 

सुर भरद 


धत मगर ४ | 


प्ट्ः्क्काप्लेः्त्ठ 


यू न पालकी मे बेठथा 

मुरली रा भीणा सुर 

म्हारा नाव ने 

कूटकूटमेगावे 

कर कण रा काना से गु जावे, 
जमना री लू'रा म्हारा नाव ने कव्ठकलार्वे, 
ठेट समदर रो छोल्ठा लग पुगावे, 
रू खा रे पानडा रा होठ 

म्हारा नाव ने भुखगुणावे 

कोयल ने सुणाव | 

पण पैलापल 

सुगणी जसोदा रा जाया * 

थू म्हारो नाव पूछियों , 

लजवती लाज 

महने दुलेवडी कर नहाखी । 

दो श्राखश रो भोछी-ढाढछो नाव 
महारे सूखते कठा रे 

पोयण में भवरा ज्यू अटकग्यौ, 
म्हारे होठा री लिछमरण-रेखा मे ' 
वेण जानको दामिण लागी । 

थू म्हर्न घणी-घणी बाता पूछी, 
परा सुगणी जसोदा रा जाया ' 
म्हारे सुरगे गाला र॑ क्सू मल भला सू 
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लजवती राणी 
नी उतरी सो नी उतरी ॥ 

५ 
आज अणचितारथा 
अणवुलाई, श्रणचीती सी 
अलेसू धार 
दौड-दौड़ ग्राऊ थार॑ दुवार 
तो ई नी अ्रछेही श्रास पूरे 
नी सवाई साध पूरे 
रे म्हारा कान्ह कामशगार | 


पण पलापल 
ग्रचपत्ठा काह कवर ! 
थू म्हारो अवोट पुणाची पकड 
सुरगी जमना र॑ काठ 
उणा कदव रू खरे पसवाड्ड 
म्हार॑ नेणा में टुग-ठुग जोवबण लागौ , 
थारे कोडील हाथ रो - 
नलिवायौ परस 
म्हारे रू-हू में 
भशणकारा रा भाला मारण लागौ, 
रगत नाडिया में 
जाण पातछो जमग्यी , 
आखे पथ, आखे मारग, 
पंगा में भाखर रौ भार लिया 
घणी दोरी चाती । 
कहे $ 
गाज थार म्हारं परसेवा मे 


कोई भेद कोनी, 

साठ वोनी । 

थने म्हारी पलका सू 

बचाव टुछाऊ 

तौ म्हारो पसीनो तौ आप ई सूख जादे । 


पण पलाप'ल 
हेम रे उनमान 
यारा ठाडा दरस सू 
म्हारा पसीना भे जाण आदण लाग्यो । 
थ्‌ पीतावर सू 
महने वाव करतो ई ग्रियो 
अर म्हा रो पस्तीनी 
नेगा-ने शा, पलका-पलका 
अर रू-रू सू 
उफरणाती ई गियौ । 

भर 
आज जमना रे सगछ काकड 
डाडी ई माथे 
मुछकती मिमजरिया 
जाण म्हारी माग रो चितराम । 
पण पेलाप'ल 
म्हारो माग सजावण ने - 
अमर सुहाम रे खातर 
शू मिमजरिया रा मोत्ती लायौ, 
तद म्हैं छकछगारी लाज रँ फरमाशा, 
माथी ऊचौ कर लीनी, » - 
डायरी डाडी मिमजरिया रल्ग्री, 
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वावडइ-काकड मोती रत्तम्या । 
३ 
प्राज अबर रा लिलाठ माय 
चद्ठापढछ तारा री 
ग्रणगिण टी क्या 
पछपकावे, चमचमार्॑, मुसपराय । 


पण पं'ताप'ल 
जद थू म्हारे भ्राटील भवारा बीच 
रतनाछ हीग्छ री 
टीकी देवण लाग्यो 
ती महेँ छछगारी लाज रे फरमाण 
माथो नोचो कर नीनौ | 

रख 
म्हारी सुरगी मैं'दी र॑ उशियार 
आज स्पाछी ऊसा राचशी 
म्हारी चोछमजीठ र॑ उरणियार 
भआाज गवरल सिभधा सचणी। 


पण पे'लाप'ल 

जद थू सावले हाथा सू 

म्हारे गोरे हाथा री 

गुलाबी हथेक्िया में 

में दी माडण लाग्यो 

तो म्है छछगारी लाज रे फरमार 
म्हारी मू ठिया भीच नोनी 

भर वा सुरगी मे 'दो 

टवल्वमछ जमना री 

छोव्ठा मे रब्ठमछगी । 


आज विशुरडिया रा फूल राता, 
आज रोहीड रा फूल राता, 

आज गुलाब रा फूल गुलाबी, 

जाण म्हारे कू कू पगल्या रे उस्ियार 
जाण म्हारी सुपारी सी 

अंडी रे जावक रो चितराम । 


पण पेलापल 

जद थू सावक्र हाथा सू 
म्हारी गोरी भेडो 

अर म्हारे गोरे पग री 
सुरगी पगथढ्छी मे 
म्हावर लगावण लागी 
ती म्हे छछगारी लाज रे फरमाण 
म्हारा पगा ने सवेद 
धाघरा रे भोणे घेर भे 
लुकाय लीना 

अर वा म्हावर 

फूला फूला घुल्गी | 
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जा 


संगत दिन घर मे जेकली 

म्हारें कमगर हाथा सू 

थारे ताईं अेक मुगट बणायी । 
काची केक रै हरियतछ पानडा माथे 
है था मोती जडिया, 

रेसम री श्राटी सवारी, 

सोना रा माडणा माड्या, 

मार्थ छवकाहो मोरपाख सजाई 


सगत् दिन घर में उमया भरती 
थारी मुरली रे सोनलिया घूधरा पोया, 
स्पल डोरा 

चिरभी री माता गृथी। 


“हारा चतर खामची हाथा पू वणशायोडा 
स्गठ, मुरली ने भाव्ा 

धारण करियोडा 

थारा रूप ने 

अतस री आस्या सू 

निरखण लागी | 


पण साभ पडचथा कुज रेपडवा मे 
थू म्हारे ताइ 

हेमपुहप री बैणी 

पोयणा पोयोडी हार, 


ने केवडा री काची कहिया रा भुजबध 
ग्रूथ लायो 

तौ म्हारी सगछी चतराई 
भगसी पडगी, 

पाण उत्तरगी । 


भ्क 


फूला रा गेणा पैर 

मूँ जमना रे दरपण में 

म्हारो रूप निहारयी 

तो उण इंदक रूप रा गुमेज मे 
थने पुजापी चढाणो विसरगी । 


थू ईतठौदिन भर ' 
मेकलो बेठ 

उमगा सू 

आने बणाया होसी । 


हा ८ 


्छ 
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ह्ह्रस्वणा 


काईं काईं सम्हाब्ू म्हारा कानन्‍्ह ! 
काई काई सम्हाद्ूू ? 

बादीली घुनडी ने सिर मार्थ रासू 
तौ ई नीचे सिरक सिरक आयें, 
माथा र॑ सिधासरण टिक कोनी, 


५ गया री लाज हक कोनीं, 
४ मिरणानंणा ने रोक्‌ तो रुके वोनी । 


गझी मोत्या री नवसर हार, 

महा में बाध बाध राखू -- 
हिवडा सू लगाय लगाय राखू 
तो ई हठीलौ विखर-विखर जावे 
कठा लग मोती चुगू रे कान्हा 
क्ठा लग लुढ् लुक चुगू ? 

औ सुरगो सोवन कदोरो 

कमर सू लिपटाय राखू , 
क्डिया सू घेर घार राख 

तो ई रसीलौ चुट तूट जावे । 
कठा तंग तूटयोडी कडिया न बीए रे काह * 
कठा लग भेव्ठी करू ? 


अ रूपा रा बिछिया बाजरणा 

बाधू तो पगा लागू , 

खोल तो पग्मा लागू , 

तो ई नखराब्ठा विखर बिखर जावे । 
वठा लग घूधरा अवेरू रे काह ! 
क्ठा लग विद्धिया अवेश ? 


जिणध्वव्ट 


साक्ष पठया घर जाऊ रे वाह ' 
तो मावड पूछे--मटवी कढें ? 
धोवड धारी मटकी करे ? 

म्हूँ छिए अब 

धारा नितार 

सूना में सूनी सूनी जोऊ, 
भावड ने ऐस्‌ 

तौ सामी देसयो नी जावे । 
वाई मिस कर ?े 

बाई वात वणाऊ ? 

म्हारी हेजल्ओो जामण मे 
कीकर भरमाऊ ? 

क्रीकर विलमाऊ ? 


स्हारी रफतादेई भा 

कुरा जाए काई सम ? 

मावड सू कद छानी रब बेटी री बाता ? 
नित नवी मटकी सू पे 

मीठी भोछावण नित, मीठी सीखा देव । 
पण म्हैँ थने कद जतक्कायो रे काह ! 

कद जतकायो ? 

भ्राज मन रो म्यानौ दरसाऊ 

अ्रचपढ्ा कान्‍्हू | 


$ 
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जद महारी मट्वी फूट 

तो जाण नेहू रा वादछ बूठे, 
जार्ण प्रीत री पाणी बरस । 
फूटी मठटवी सू जद घारीढा छूटे 
ती जा हैत रा फकरणा तूठ । 


भीज्योडा वसण जद म्हारी देह सू लिपट जावे 
तो म्हारा मन ने यू लखाव-- 

म्हारो कोडीलौ का हू म्हन वाथा में भरली । 
थारी वाथा रो औ वधर 

मन जुग रे बधरा सू ) 
मुगती देचे । 

पण साभ पढ्या घर जाऊ रे काहा ! 

ती मावड पूछे--मटवी के ? 

धीवड धारी मठकी कठे ? 
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बनारतफा 


माखण री मटवी लिया 
कद सू उडीक रे कान्ह ! 
कद सू झूर रे कान्‍्ह । 
कद यू अवोली बेठी 
थारो पथ निहारू ? 


थ्‌ डडे, खोसे, लूट मचारव॑ 

तो म्हारो यजानो श्रखूट बण जावे, 

थू्‌ मटकी सू जद भाखण चोरे 

तद म्हारे गोरस में वरकत होव॑, 

थू चार्ख, होठा लगादें, 

तो म्हार॑ माखण मे इदकी चोगट झआव, 
थू ढोल 

तो म्हारी छाउ इमरत सू मृ्‌ गी जावे । 


जेथू नी आयो 

तौ सग् दिन, श्राखी रात 

माथे मटकी री बोझ लियाँ 
गढ्दी-गढी, गाव-गाव, 

पथ-पथ भटकराों पडसी , 

“दही ल्‍यो, दही ल्यो' 

पण कुए बतकावैं--कुरण पूछे बात ? 
दही दही री टेर लगाता 


म्हारो कठ सूख जासी, 
म्हारो हियो सूख जा सी, 
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तद धूल सू , श्रणजाण 

म्हारे मुपडा सू 

वाह लौचा ह तो निःछ झ्रासी 

तो सगछौ लोग टसेना, 

ग्राखी दुनिया म्तारी मसधरी बरता । 
जरा जणा म्‌ मोल तोस परता 
म्हारे धीरज रो छेट भ्रा जामी । 


गूजरी रो जीवण ई कोई जीवरा है ! 
इण यातर थने उडीक्‌ रे काह 
थारो पथ निहार रे काह 


श्राव रे नदगाव रा गुवाह्िया * बेगी श्राव, 
मायणा री मठटकी लिया 
ऊभोडी उडीक्‌ , वेगो झ्राव । 
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च्बद्ट्स्ास्तो 


छाने क्यू मिल्ठ 
म्हारा कान्‍्ह छातने क्यू मिक्धू ? 


थारी मुरली 

म्हारा ई तो नाव मे ं 
धरती आम मे सरसाव , की 
वरस जुगा रो छेली माठ लग पुगाव॑ , 
कुण नी माने ? 

कुण नी जाणे ? 

ती छाने क्यू मित्ठ 

म्हारा कानन्‍्ह छाने क्यू मित्ध ? 


-ऊ. 


ना 


नगरी नगरी, हाट हाट, गब्ठी गछी 
लोग म्हने जाण, 

थारी म्हारी सूरत पिछाण । 
ओअक जीव रा अ दो इदका रूप 
कुण राधा, कुण गोपाछ् ! 

झी जमना रो नीर भ्रथाग 
थारा ने म्हारा भेछा भाग । 

रू खा रा सगछ्ला पान थने जार्ण, 
महने हर पूल हर कछ्छी पिछार्ण, 
तौ छान क्यू मित्ठ 

म्हारा कान्ह छाने क्यू मित्ठ ? 
वो झाभौ धरती ने चूमे, 


राधा ॥। 5 + हर 
३ न है 


वे जमना री ल'रा सागर यू छूम, 

वो पू न कदब रा वाना में 

प्रीत रामीठा बोल सुणाव, -  + 

वो पुहप सौरभ रे समचे 

आपरा झालीजा भवरा ने 

घण मान सू बुलावे, 

वे भवरा पूला रे काना में 

आपरी प्रीत रा गीत गुणगुणाद 

अं सगढा थार म्हारे ईज हत रा रूप अमैक, 
थारी म्हारी प्रीत री रीत रा भाव पनेऊ, 
थारो प्रीत म्हुने अमर करे । 

थारी ग्रीत महने प्रण करे । 

ती छान क्यू मिक्ल 

म्हारा काह छान क्यू मि्छू ? 


6 | राघा 


ल्तस्स्ति 


बावकी साथर 

म्हन कुज रे दुवारे 

माडाणी बाथेडी कर लाई-- 

दिख थारी कान्हूडी 

इैण गूजरी री माथी 

झापरे खोल मे धरिया 

उण रे केसा मोर पाख फेरे, 

नंणा में जोव॑, 

हिवडा में का, 

क्चफ्रोक्िया खणखणावे, 

माखरा ज्यू गोरी कछाया ने सहत्वाव॑ , 
अर थू भन में मोद करे 

नैशा मे गुमेज भरे 

के थू कान्हा री 

ने काहो थारो । 

नणा निरणी वात कद न्‌ कूडी होय, 


साप्रत कर लीज पतियारी 
था थू राधा, ने भ्री कान्ही थासे |' 


मे मुठकती री, निरखती री; 
मेँ भाव्ती रो, म्है टाल्लनी री, 


थार नखा री श्रीप 
दोचा री जोव जोत मे जागे 
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थारे नंणा रौ तेज 

चाद सूरज रे सागे, 

थारे प्राणा रा भवका 
चव्ठापकछ तारा ने पक्रकाबवै, 
थारें हेत री निरमछ नीर 
पान पान ने सरसाव, 

थारी अमर प्रीत री सौरभ 
फूला फूला में मुसकाव, 
थार नंणा रौ नेह 

जणा जणा में छिकछक । 


पण नेह उभक्तक कोनी, 

थारी ओप ऊनरे कोनी, 

थारा प्राण रीते कोनी, 

काहूडा ! 

यू ई लाख लाख प्राणा री ओका में 
थू नेह री श्रखट घार + टिया जा 
कुएा क्तिरो तिरसो ह 

वेरो पड जासी, 

करा क्तिरो रीती ह₹ 

पोतो मिछ जासी । 
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प्रीत री आ छेली साध, 

नेह री श्रा परली सीव | 

इंण सू श्राग प्रेम रो पथ कोनी, 

ईसा सू आये हेत री हद कोनी । 
ऋहारा सायव सू दुनिया सुख पाव 
ती म्हारा हिवडा में 

अलूट आणद लहराबव । 

हारा सायव सू जे दुनिया कल्प 

तो महैं जनम जनम दुख पाऊ। 
हारा गोवरवन गिरधारी 

मे वारी रे था पर वारी । 

कान्हु 

आज था पर जितरी गरब कर थोडौ, 
प्राज था पर जितरी मान करू थोडौ, 


क्णिनेआज इतरौ 

आपर॑ आपा से गुमेज 

के टूबती बस्ती ने यू वचायले | 
किण र॑ हिया मे इतरी ह्स 

के परवत ने पेरवा माथे नचायल ! 
इरणा आणद मगछ री घड़ी मे 

म्हने मत बरजौ रे कोई, 


भीजरादयौ साथणिया 
म्हन इण बिरखा में भीजरणद्ो । 
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भिरोया सू 

वामणिया पूल गेरसी । 
यगारा रो घोक 

भर मोत्या री उद्धाढा # प्रीच 
थू किशी गट # 

तोरण बाधसी | 

भा बाबल र॑ गाढ़ा हेन में पत्ठी 
कोई लाउली 

कूर भूर 

पी'र री माटी स़ृ 

विदा लेसी, 

श्रर मुड मुड 

तपरा घर, दुवार नै, 

साथ, संग न॑, 

गछी, गवाड ने, 

गिणघट, बाग न, 

स्खा ने, बेला ने, फूला ने, 
कूवा ने, कोयल ने, भवरा न 
छत्दछवाती ग्राख्या 

देखती देखती पराई हो जासी । 


नई वाह ! नई 

थारो म्हारो व्याव कोनी हो सके ! 
केई देसा र॑ टशका राजविया सी 
थटाथट भरी सका में 

लाज में सिवटब्ोडी, 

हिरणी सी डरघोडी, 

कोई बडभागण 
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कै छा छ ५९ के ना ९२ 
कामना करती होसी । 

आधी रे वेग 

वतूकछिया रे भवर में 

थ उणने उड़ा लासी । 

परणावा रा कोडीला दूजा पतसाह 
गापरी माग झुसता देख, 

रीस अर अपमान री भाकछा खदवदता, 
थार लारे 

अजैज वार चढसी, 

परा थू आपरे आपा रे पाण 

पृ नगत रथ मार्थ हाका धाका 
उए क्वारी न 

थार रगमला ला विठासी । 


नई कान्हू | नई 
थारो म्हारी व्याव कोनी हो सकी 


बीनरणी तौ जीतणी पड । 

गऊ सी किणी किया ने 

जीतवा सारू 

केई राजा भेव्ठा हुवा होसी । 

से आप आप रे 

भुजदडा रो बढ आकसी । 

कोई धनख तोडणा पडसी, 

के कोई निसाण साधणीौ पडसी, 

क वर्क कोई भ्रणहोणी करणी होसी । 


थारी भुजावा रो ब्ठ 
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सनक + +-. ज०४७+» ०» पड -+# 


कवारी किन्या र 

परवाह्व रौ प्रण पूरी करसी 
ग्रणजाण किनया 

प्रणजाण सूरवीर रै गछा मे 
वरमात्ठा पुरसी , 

पुरोहित मत उचारसी, 

कड्‌, वी मंगल) गावसी 

मावड वाबल हरख रा गीत गवासी 
खुसिया रा ढोल बजासी 

छे'ला मौ'रत ताईं 

हारघोडा मनहीणा राजा 
पमसाण मचावसी । 

वाने भरपूर हराया 

थार आगशिये रिमफ्रिम करती 
लाडी आवसी । 


नई काह । नई 
थारो म्हारी ब्याव कोनी,हो सक ! 


थारी म्हारी बात ई न्यारी 
महार थारे प्रेम री जात ई न्यारी 
आ्रपा अेक दूजा सू 
अशणाजाण कहे ? 
सिस्टी र॑ पै'ल॑ दिन सर 
अक दूजा न श्रोछया 
आ्रापा रौ ब्याव किया होवे ? 
म्हार भ्रागशिय॑ लाखा न॑ 
साई दे क्यू बुलाऊ? 
पय्नू स्वयवर रचाऊ ? 
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पं ६०७ ९ साम कराऊ 

नारी रे मार्थ री माग 

पुरख रे वक्त सू क्यू तोलू ? 

म्हारी प्रीत अवोली, म्है क्यू बोल ? 


नई काह | नई 
थारो म्हारो व्याव कोनी हो सके ! 


परण्या विना ईं 

हर सिभचा 

म्हैं थारी वाट निहारी, 

लोगा रा बोल सहद्या, 

घरवाछा रा घणा घणा तोख उठाया । 
तौ ई म्है नी हारी रे कान्ह ! नी हारी ! 


थार हाथा सिशगार करायौ, 
थर्ने कोड सू सिणगारचौ, 
म्हे थारो अस बणगी, 

थने म्हारो अस बणायौ, 
थारा दुख मे दुख जाण्यौ, 
थारा सुख ने सुख मान्यौ, 
यथारी रीस आदरी, 

थारे मनावण रुसणा करचा , 
घरणी रीभी, घणी खीजी , 
थारे जीवण री 

थारे बधण री 

कामना करी । 


थंने रैका रौ देती देती 
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ध्द्र्त्व जिद! पुरशार २ 
हद क्ञॉ छत हुईं 
पी इ५,४ रच्चद २१ 7 ल्‍्ोगर ! 


पोतोचगेदरावृ 
मल्टी इच्या मे दाद । स्गगो । 


चश्श्स 


म्हाने कान्‍्ही रमावे रास रे 
घूधरा यूमर घुमावें, छम, 
छम, वा्ज रगताछी रास रे । 


चिमके रस बीजछी ग्वाठ्ण रे आगण, 
इमरत बक्त है चादा--दीया रै चानण, 
नौलख तारा जगाव रास रे 

घूधरा घूमर घुमाव, छम, 

छम, वाज रगताढो रास रे । 


ज्स्मम्जी 


हि. |. पु 
लचक है मोरिया, मुक्॒क रग बादल्की ““ 
आ्राभी भक है आज धरती री छावुली, 
लिछ म्या बवाव॑ म्हारो रास रे 
घूधरा घूमर घुमावे, छम,. - 
छम, बाज रगताछ्ी रास रे । 


| 34 


अलेखू गीपिया, कान्हूडो ओक रे, 
भेकलडौ रूप जाण होवे श्रनेक रे, 


बिरज री कामणिया गावै रास रे 
घूधरा घुमर घुमावे, छम, 
छम, बाज रगनाछी रास रे। 


म्हाने का हो रमाव रास रे . 
घूघरा घूमर घुमाव, छम, 
छम, बाज रगताल्ठी रास रे । 
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रूस्तणो 


भला ई जुपावी दीवा मेल मे, 
भना ईं सजावौ फूला सेज । 
कोनी छोडा श्रो म्हारा रूसणा । 


भला ईं लडाव म्हाने दूतिया, 
भला ई मनावी म्हाने कान्‍्ह । 
कोनी छोडा श्रो म्हारा रुसणा । 


वरण व्यू दियी थे छाने बादछथा, 
हामी क्यू दीवी छाने बीज । 
कोनी छोडा झो म्हारा रुसणा । 


पुहुपा ने छान मीठा मुछकरा, 
कोयल ने दिया छान॑ वेश । 
कोनी छोडा झो म्हारा रूसणा । 


नदिया रतछ्कता थाने कुण बरजिया, 


छाने क्यू सास भराई पू न । 
कोनी छोड़ा ओ म्हारा रूसणा । 


प्रीत १रता थाने कुण बरजिया, 
छाने क्यू कामशिया ने नेह । 
कोनी छोडा श्रो म्हारा रूसणा । 


रुसशो दुवाव नडा पीच ने, 
रूसणौ वधाव॑ काका हेत । 
कोनी छोडा भ्रो म्हारा रुसणा 
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ननिनतल-+ बल आन 


च्डोव्ठो 


होछी रा रग रग काईं करी रे, 
म्हारे तन भरिया रग दस बीस । 
हरियो तो हिवडी म्हारौ, 

हरी हरी कूख म्हारी, 

रमणा रो कोड अझखूट । 

फाग रमाऊ म्हारा कान्ह ने । 


होछी रा रग रंग काई करी रे, 
तन म्हारो पीछो सिरसू खेत । 
नख म्हारा लाल ममोलिया, 
होठा रो हिंगल्दू गे'रो, 

सिंदुरी अमर सुहाग । 

फाग रमाऊ म्हारा कान्‍ह ने । 


होछी रा रंग रग काईं करी रे, 
ग रो कसू मल म्हारी हेत । 
गे'री ई चम्पावरणी आस, 
सोसणी सुपना म्हारा, 

जोबन री लाल गुलाल । 

फाग रमाऊ म्हारा कान्‍ह ने । 


म्हारे रगा री होड काईं करो रे, 
कर्दे न हीणा पडसी म्हारा रग । 
धीयः ना धुपसी सुपर्न, 

तावडिये नी उडसी रे, 

मिछसी ना रगरेजा री हाट | 
फाग रमाऊ म्हारा वान्ह ने । 
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ब्विच्द्ा 


ग्राज थ्‌ मथरा जावे । 
भला ई जा, 
म्है कद रोकू । 


थारे मगछ पथ रौ अपसुगन करू कोनी, 
थारा दुपटा ने खीच खीच फाड, कोनी, 
निस्‍्चे नासा, 

हाथा रे छूम लूम थारी चन्रण उत्तारू कोनी, 
सनेसो भेजण री उतावब्)ठ कह कोनी । 


झाज थू मथरा जावे । 

भेकर कु ज में चाल, 

चपे रा फूल ताई हू, 

सुघताँ जा । 

माखण मिसरी लाई हु, 
चाखती जा । 

दही रोटी री सिरावण कर ले । 
थारे मगछ तिलक रचाऊ, 
जमना रे नीर रौ वेवडों उठाया 
धारे थाभी ब्राऊ 

थू सुगन मनायले । 

मुछ सू सुगत मनाऊ, 

क'वे तौ सुगनचिडी चरण जाऊ, 
पग पगम मार्थ सुन बधाऊ ॥ 
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थारे गिया पछे ई 

मुरली रे घूधरा वाधस्यु , 

मुगठट रे मोती टाकस्यू , 

मात्ठा में चिरमिया पोबवस्यू , 

जठ जठ थार पग रा निसाण है 
उठे उठ हरसिगार रा फूल धरस्यू , 
अकली ई कु जा मे वस्ती करस्यू । 
खुदोखुद वतक करस्यू , 

म्हारी देह मार्थ 

जठ॑ जठे थार हाथा रा निसाण है 
उठे उठ कैसर चन्नण लगावस्यू , 
थू मथरा गियौ 

ती थारी प्रीत ने 

गाढी साथण बणा राखस्यू | 


का 
0 
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ज्मोच्क झ् 


आज आठ्‌ पौर 

मन अणमणों रहो । 

माभल रात मे कोयल री कूक सू 
भिचक ने आख खुलगी । 

मन में चौफेर 

बिचारा रा घेर घुमेर 

बतूव्या ऊठण लाग्या । । 
इश सायत काऊूडो कठ होसी ? 
काईं क्रतो होसी ? 


दुवारका रे रगमें ला 
रतनदीवा री कीणी जोत मे 
फ्‌ला री सेजा माथ 
रुकमणीजी ,री गोद में माथौ मेल्या 
कदाम सुखभर पोटनो होसी । 
थारे केसा में |, 
राणीजी आरपरी आगछिया उछमाय 
रैसम होा सू 
नाथ! ग्राशनाथ 7! केयने 
थरन मीठी वाणी में बतव्ठाता होंसी | 
वारों दूजों हाथ 
थारी छाती माय 
कवक रा फूल ज्यू फबती होनी, 
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बारी आगढ्ठिया रा रतन जडाव ने 
थू पपोछतो होसी, 

अर थारी आरया रा चकोर 
सोछ सिणगरार सजिया 

वारा चाद सा मुखडा री 


झोप-किरशा पीता होसी । , 
२८ ६ 
3 छ [हर 
के भरथा दरवार मे »+' ४०५ 
राजसिघासण रे मा्थ , ट 
थे दोनू ७. 


३७ हर. 


अबगे देसा सू आई 
नरतकिया रा मुजरा लेता होस्यौ । 


बारे ठुमर्क ठूमक 
रीक्योडा रकमणीजी 
मोत्या री मूठिया भर भर 
निछरावक्व करता होसी । 
नाच सपूरण हुया 
अपदरा जिसी किणी नरतकी ने 
थू गछा री नवलखी हार 
धरा मान सू भेद करती होसी । 
रद 
की कू कू बेसर रा रतनवचोल्ा भर 
रेसम र पीतावर 
माखण री सोवन मठकी लिया 
किणी वावत्ठी गूजरी रै 
नणा मे प्रीत रो 
कसू मल रग भरतौ होसी, 


कस 
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तद रुकमणीजी 

आ्ावा मुछकावता, भिककता, 

थने पूछता होसी-- 

आरा कुरा, वाहजी ? आा गूजरी कुण ?' 
हर 

क॑ मेला रे डागक्िये 

ऊचौ मृ्‌ डो किया 

थू मडछ्छ ढल्विया तारा मे, 

कदव री सेजा सूता चदा मे, 

किसी रो उशियासे हेरती होसी, 

अर पग चापता 

राणीजी फरमावता होसी-- 

नाथ | रगमें ला पधारो | 

प्राण | वादछम ला पधारी ! ! 


९ 


के थू रात शा सरणाटा मे, 

म्हारे गढठाई 

माखण बिना रीती मटकी ज्यू 

रीत॑ प्राणा रा रोता बोल सुणनी 
तीणा रु ध्योडी मुरली रा 

रु ध्योडा सुर सुणताों 

पूला छाई सेज माथे 

अठोी उठी ने पसवाडा फेरतौ होसी । 
ल'रा मे रक्तमछ दरती 

चूाद री छिव्र र उनमान, 

नणा मे छछछवाती 

वाह्ूपण री अणगिण साथणिया री 
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प्रीत निहारती होसी, 
परा रुकमणोजी रा बीजछ परस सू 
लेरा रो वो मिठमिकछातौ चाद, के 
नेणा री वा छलछव्णाती प्रीत, 
ग्रणछक भअ्रल्ञोप ब्है जाती होसी , 
तो थू थोडो मुछकाय 
आय्या मीच लेतौ होसी । 

2 श 
दवारका श्रर गोकछ विचाक्रो 
जमी ग्रासमान रौ फरक | 
उठे जमना कठे ? कुज कहे ? 
माखरा भरी मटकिया कठ़े ? 
पिशघट पूटता बेवडा कठे ? 
रास रमती गोपिया कठे ? 
राधा क्डे ? राधा कठ ? 
राबा कठ ? 
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रुऋषनपीजी 


रुकमणीजो म्हार काईं लाग॑ ? 
त्होडी सोक ? 

नारेना। 

बेनडली ? 

भारेना। 

करठ वे जदुकुछ रे राजा री राणी 
प्र कठ॑ म्है 

गोकछ गाव रो ग्रुजरी स्याणी ! 


वे हीरा जडिया सिघासण माथे, 

बठ द्वारकाधीस र॑ साथ, 

सर म्हैं जमना रै काठ 

कुजवबुजमे 

कान्ह रे हीगव्ल पगल्या न 

ठीड ठोड पुजती फिरू , 

उणण री प्रीत रा मीठा गीत गाती फिरू 
उण री प्रीत रा मीठा गीत गाती किरू 
समाज वारने साथरा रो परवानी सू प्यौ, 
म्हन जणौ जणी टोकी | 


परा जद 
खाडव बन री लाय बुभाय 
म्हारो का ह 

वुसलछसेम निक्छ झायो 

तौ उणर दाभधीडा फाला माथ 


पलका दुण सहक्वहाई ? 

आासुवा रो लेप कुण कीनो ? 
जद काछीनाग ने नावरा 

कान्ह जमना में चिमवी मारी 
तो उणरी कुसछ कामना सार 
देई-देवता ने 

रातीजगा री धोलवा कुण बोली ? 
जद वाह 

गोरधन रा बोभ सू 
डिगमिगावतो हो 

तो उशारा वारणा लेवण र॑ भिस 
पुणा पगा मार्थ ऊभौ रह्यौ ? 
प्रछ में भीजतो रह्यी ? 

अधारी टगर में 

विजलिया रे वडवे 

भेघा रे धरणार्ट 

हिरणी रे सावक ज्यू डरियोदा 
काह न 

छाती स्‌ लगांय 

प्राचछ में युण दापियौ ? 

म्ह या ह री साथण हु, 

यो माह, मे वैन, 

ये यहू हू, थ॑ वायेली ह, 

मैं घुद नी जागू तो बाई यताऊ ! 
पण ग्यमंणी जी तौ शीरी परखी 
थी थे ॥, पी सायशा, नी यायेसी, 
गहरी वांसू पाई विरोबरो ! 
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स्स्सध्चयास्त 


बरसे रे वादला वरसे 
वरनसे रे सावछा वरसे ! 


समदर मे ला, छोछा रे अधर पिलग 
गोरी सीपा पसवाडा फेरे, 

नाचते मोर रा ; 
टेलडी आयसू हेरे । 

तिरसा चातव' तिरसा ई तरसे 
धरती धण नहाई 

हरी हरी बूख सरसे ! 

बादढा वरमे ! 


स्याम रे वरणश अ बादढा 

म्हारा अ घनम्पाम सावक्ा 
भपाभप वीजछ पता मुपाव॑ 

पल पल गाज घुरे न म्हन चितारे 
जोवी रे समारिया 

म्टारो धनरयांस गिगा मयारे । 
गिया मारे र्हारी प्रीत रे पाणा, 
ग्राम सो ऊनो 

म्हारोी प्रीत ने परांण । 

शुठ अप दिन भ्रो ई व, 

पाठ भय लिन मझलौई पाम्याम, 
इटडपों हो जमना रे तीर 


पण म्हारी प्रीत रो ताप इसी, 
म्हारे नेह रौ श्राड गे इसौ, 

के धरती रो नीर चढ्यौ 
अवर में । 


म|ँ सावर् नीर नहावती, 

चाद सो मुखडौ भयकावती, 

नेण माछछ्या 

छोटा में रव्ववावती, 

नेह रा दीवा दान केरती, 

क्वक्न हिये रा 

क्वछ तिरावती । 

म्हारो सावली पडछाया ने 

सावर्क्क नीर री गोदघा में रमावती । 


जद जाय ने ओऔ धरती री नीर 
ऊचौ चढयी अबर में । 

प्रीत रा भे क्छाप नी करती तो 
जमना री नीर 

चादछ किया वणती ? 

डू गर किया चढतो ? 

गिगन किया जडती ? 


प्रीत रे ससार री सीव कठे * 
च्यारू कूट, 

दीठ लग 

घनस्याम ई घनस्याम 
म्हारी चुनडी चयतौ, 

केसा वू द बू द ढछती, 
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नेणा आासूडा ज्यू नितरतो, 


आज धेर घुमेर ! 

कामरूप ! 

ताश सू जडी चानणी रे गेह 
छीय।[देह ' 


प्रीत रै पाण ऊचौ चढने 
गिगन रे गोखा सू 

म्हने भाला देवे । 

म्हैं मानेतण क्यू आऊ * 
थ तिरछी छाथा भ्रोसर 
म्हें म्हारे ई आगरा 
ऊभी न्टाऊ। 


बरस्या जा घनस्याम 

म्हारो प्रीतडली रा स्याम 
जशा जणा री तिरस मैट, 
त्ताप मेट, 

उमस मेट, 

आ्राणद री भडी वरसाती जा * 
पूखी धरती ने सरसाती जा ' 
म्हारे हिबडा में तिलमाम 
सक्व्)ठ प्राणा रो पणाजा स्थाम 
बरस्या जा घनस्थाम 

बरस्या जा स्थाम ! 
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क्िज़ोद 


आ बुरा सुहागरा, 

थ्रा कुण विजोगण, 

ऊची मेडी पथ निहार ! 
रतनदीवा री जोत 

नेणा रा मोती वारै, 

ढल्ठती किरत्या ने पूर्ण । 

इृगर ढल्िये चाद ने चितार | 


मत पछाडा खाव विजोगणा, 

तोड मत वीशा रा तार, 

मत चू नडी रो सिणगार उत्तार । 
कुरा जाण थारी मीट रे पार 
घर कोडीली, घणौ उमायौ 
थारे हिवड रौ भरतार, 

अधारो डाक्तौ आव॑ ! 


थार नंणा रो विणोग 

म्हारे हिवडा री दार ! 

थारी बढ्ठती निसासा 

म्हारे काछ॒जिये री लाय | _ 
मत पछाडा खाव विजोगरण, 
थार सारू 

महें सूरज ने रोकू ला, 

चदा ने ढाबू ला, 

तारा ने बाधू ला 
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मत कुरका भे चकवी, 

फ्यू झासूडा ढाक् ! 

थारी पातर 

महू सिभभा न रोक ला, 
में सूरण न बाघू ला, 
थार नेसा रो विजोग 
म्हार हिवडा री दाभ ! 
थारी बछलनी निसासा 
म्हारे वाछ्ठजिय री लाय 
धारा चकक्‍वा न विछडण दू कोनी 
मत कुरकछा अ चकदी, 

मत आसूडा ढांछ । 


भोला परपया क्यू कुरछावे, 
म्हारी उमस बणा वाठछ श्रार्व, 
थारो तिरस म्हारों क5 सुयाव, 
थारी बढती दाम बुकाऊ 
तद महे जनम जनम सुख पाऊ । 


ओे चकोरी बावली, 

क्यू तिणंगा रो चूण कर 
थू क्यू नणा नीर भरे! 
थारे खातर 

क्रिशा ने लाऊला, 

थारी बह्कमी निसाता 

म्हार काकछ॒जिय री लाय 
थू मत आयूडा ढाह्व ! 


जे भगग्णा तडफेँ, 
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नदियां ने मरोड सलाऊला | 
में नदियां पत्प, 

हयेल्टियां समद बशाऊता * 
में मवरा सिसपारे, 

पुण गण में फूल उगाऊता * 


प्लात्छणो 


म्हाने साथशिया मोसा मारती भ्रो 
बीद नणश नचाती ब्रिज री नार 
जमना में ध्मस अंडी धोवता । 


बरजती स्थाणी भौजाया धरजती 
बोलती पाडोसण म्हान बोल 
जद म्हैं श्राती रे थार वारण । 


टोक्ती सवासरणिया म्हाने टोक्ती 
कूवे मुब्काती रे पिशणियार 
जद म्हे सुणती थारी वासरी । 


मावड री बझ्राझ्या मोती दमकता 
सुपना मे श्राता आह जजाछ 
जद म्हैं चढियोडी नदिया लाघती । 


क्ाकड में गाया ताबाडती 
रिडकारा देती भूरी कोट 
जद म्है बिरछा री डाब्झा लूमती । 


पगा में गडता म्हारे काकरा 
चभता झो चुभता म्हार सूद्ठ 
लुकती जद म्है खेता री बाड में । 


टरती श्रो डरती बन में धृजती 
हथेक्विया ढकती म्हारा कान 
जद म्है कुबेब्ठा बाट उडीकती + 
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प्राघ अधारे घांदछट गरजता 
धारोहा प्रोमरता घौफेर 
प्रार्स चौमार्स भीजी भेकली । 


तोई नी पूरीजी म्हारी साध 

प्राज प्रड्मोी म्हारोी प्रीत 

भाज भरणी म्हारी गोद 

बरम तो माड्या वेमाता शूरणा । 


वन बन भटयु रे अकली 
हेम कोई चन्नण बेरी रूख 
सोर्भ तो च्यारू यू टा सचरे । 


मोवय कवाड़ी हाथा वाठस्यू 
बाढ़ धडाऊ सुरगो पालणो 
पालण जडाऊ रतन जडाव 
पालण मुलाऊ थारी प्रीत न । 


ग्रमवार्ड पमवार्ड सोनल घूधरा 
भीटा देवण ने रेसम डोर 
हालरियो हुलराऊ थारी प्रीत ने । 


थुथवी नहासू झ्रो मीठ मुद्ठ+ण 
वार शो वारू नो मण लूए 
बापू झ्रोयाछा डोरा प्रीत रे । 


मारे किलकारी म्हारों पालणी 
रोव पालणिय म्हारी प्रीत 
स्‍्णमुण खुणखुणिया वाजे सोवरणा । 
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कद म्हार कार्ध पडसी लाह्ठ 
कद तो धोऊला पीछा पौतडा । 


प्रीतडली निरफत्ठ म्हारे भाग 
कोई सू णा तो अ्रपसू णा म्हार होय 
क्रम तो माडया वेमाता यूरणा । 


खुल » 


ह। 


मन रा मीत कान्हा रे-- 

घर घर सू भागी आई गोपिया, 
जमना रे काठे रमल्या रास, 
नट्वर नागर, कर 
ओअकर वजादं थारी वासरी | 


मन रा मीत कान्हा रे-- 

पिचरग धाघरिया घेर धुमेर, 
ओऔढणा ताराती बोरग चूनडी | 
बाया मे बाजुबद री छूम, 

पगल्या मे वाध्या बिछिया वाजणा । 
आभा में पूनम केरो चाद, 

प्राकछ उडीके थारी गोपिया । 


मन रा मीत का हा बल 
मिमजरिया भरदे वारी माग, 
हाथा रचादे में दी राचशी, 
सुब्ठभाद उल्दक्ष्या कबकछा केस 
फूला सजादे बेणी नागणी, 
अतस में भरदं गरो हेत, 
नेशा मे भरदे सुरता सावब्ठी । 
2 


मन रा मोत कान्हा रे-- 
गोयर सू काछो घेरा उछेर, 
गोहे उडीक साथी ग्वाब्िया । 
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मटका भर माखण लाोज चोर, 
मावड नी देस्या मीठा ओलमा । 
पिणाघद पिणघट गागर दीज॑ फोड, 
रस मे भीजला कोई गोरडी । 

लुक जास्या क्वत्णा वेरी झ्राड, 

थार मनावण करस्यथा रूसणा । 
झ्रावंली सावणिया री तीज 

झला घलादधा बेगौ आावजे । 


मन रा मीत कान्हा रे-- 

नवी सुरी रे म्है भ्रा बात, 

फौजा तो चालो थारी जुद्ध मे । 
कुरू रे खेत घुरे नबा&, 

सख सुणीज सेना सज्जणा । 
अबर में उडती दीसे खेह, 

वाहण तो चाल्या थारा पुन सा । 
हस्ती घुडला री चतरग चाक, 
धजा फरूक॑ थार सेन री । 
बीजछ सी खागा केरी धार, 
वावा धनखा रा तीखा तीरडा । 
मेगछ ज्यू शृमे रे जू फार, 

धरती ध्ज रे अबर लडथड ॥ 
मन रा मीत वा हा रे-- 

वुण थारा दोयण कुरा रे संण, 
राता तोयण क्यू बाकी भू हडी ! 
धारण व्यू क्रिया रे पडियालछ, 
छोडथा पीतायर क्यू रे सोहणा ! 
सीस वचावरणा क्यू सिरत्राणा, 
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| | 
मोड क्यू उतारबचा मोर पाख रा | *_ 
मुरली रे बदक कर कोदड, ' *' ' 
चिरमी री माछा आगी क्यू धरी | 


रा] 


मन रा मीत कान्हा रे-- जज 
जग में जे मडग्यो घमसाण, ती 

भाई पर भाई करसी वार, 

आ्रापस मे लडसी, मरसी मानखो | 

चुड़ला फोड ला काछा शोढ, गे 
अमर सुहागण थारी गोपिया । 

कामर्शिया बिकसी बीच बजार, 
कुण तौ उघडी येना ने ढाकसी । 

पिरथी पुरखा सू होसी हीण, 

टाबर कहासी बिना बाप रा | 

कुण करसी धीवडिया री ब्याव, 

कुरा तौ कड वी बारी पाछसी ! 

ग्रणगिय मावडिया देसी हाय, 

मुडजा, फौजा ने पाछी मोडर्ल । 

मन रामीत काहा रे-- _... झा 
जग मे जे मडग्यो घमसाण, तो 
कुण तो बणासी सत्ततड मल, 
कुण तो चिणासी मंडी माहिया 
कुण तो उगेरे मीठा गीत, ही 
कुण तो बाचला पोयी पानडा । 
कुण करसी गोखडिया मे जोत, 
बुर तौ माला आगण माडणा | * 
कुण तो मनावे वार तिवार,! ५ 0० 
कुण तो तुछलछा गवरा ने पूजसी । 


प्र 


शक न्त 


6 
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अणतपूृज्या सात्यू सिभधा देव, 
वुण तो करसी रे मिदर आरती ! 
मिटता जीवण री थरने श्राण, 
मुडजा, फौजा ने पाछी मोडल । 


मन रा मीत वाहा रे-- 

जग मे जे मडग्यौ धमसाण, तो 
कोयल वुरव्ठासी वागा माय, 
नाचता थमसी बन मे मोरिया । 
चीला मड रासी हरिये खेत, 
गीधरण भवेला सगछ देस पर । 
डादरणिया रमसी रात्यू रास, 
चौसठ जोगणिया खप्पर पूरसी । 
धरती माता रो लाभ स्राप, 
मुडजा, फीजा न पाछी मोड । 


मन रा मीत कान्हा रे-- 

जग में जे मडग्यो धमसाण, तौ 
भातौ ले भवसी रे भतवार, 
हाढठी जद लडवा जासी सेत मे ! 
हढ री हल्वाणी बण्सी संल 
खुरपी सूरा री जडिया बाढसी । 
मुडदा री लोथा रौ निनाण, 
लोई री पाणत ब्हैसी रेत में । 
कामेतण देसी थरन गांब्ठ, 

मुडजा, फोजा ने पाछी मोडल । 


मन रा मीत वान्‍्हा रे-- 
जग मे जे मडग्यौ घमसाणा, तौ 
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जमना में लोई रैसी नीर, 
माटी रै' जासी लाखा बोटिया । 
बस्ती में घावा रिसता सूर, 
लूला लगंडा बण थने भाडसी । 
झणघड रे जासी सगढ्ी भोम, 
ऊजड विरगी होमी कोटडिया । 
क्यू मेटे रखवाह्वा रो नाव, 
मुडजा, फौजा ने पाद्दी मोडर्ल । 


मन रा मीत कान्हा रे-- 

आजा रे दूधा धोल्या हाथ, 
मुडजा, फौजा ने पाछी मोडर्ल । 
गोरस माखरा सू रगल्या होठ, 
मुडजा, फोजा ने पाछो मोडर्ल । 
गआ्राजा भोरी ने भरलं वाय, 
मुडजा, फोजा ने पाछी मोडर्ल | 
आजा रे पिणघट करल्या वात, 
मुडजा, फोजा न॑ पाछी मोडर्ल॑ । 
ग्राजा रे श्रोज्यू रमल्या रास, 
मुडजा, मुडजा फौजा ने मोड । 
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राजस्यानी फी ध्वनि, लिपि व व्याकरण 2 
* !। सबधो कुछ धत्यावश्यंक जानकारी _ 
पृ पु ह के... कक 


्न्मूह 


ऐपिहासिक दौर में पहले भनुष्य ने बोलना सीखा--फिर लिखना । 
प्रक्षरों की बनावट बोलो का ही मौन रूप है। कि तु बोली के भ्रनुरूप लिपि 
कभी भी पूर्ण भौर उसके समान नही हो सकती । जो छुछ बोली म है वह 
यो का यो सपूण रूप से लिपि मे नही ढाना जा सकता | वह तो निक्‍ट से 
निकट उच्चारण का एस सामाजिक इशारा है । दा, 


!। विश्व भर वी सभी भाधाम्री को उच्चारित करने के समान स्थान हैं-- 
कठ,'तालु, मूर्धा, दाँत और होठ। इन सभी स्थानों पर प्राय जिव्हा वे 
सयोग से [प वग के' अलाचा] भिन ध्वनिया मुखरित होती हैं। अनुनासिव 
ध्वनियों के लिये नावा का भी मनुष्य की वाणी मे स्थान है । वुछेव श्रक्षरो 
के उच्चारण में दी-दो स्थानों वा योग रहता है । 


वाणी की उच्चारण विधि_के समान-स्थान होने पर भी हर व्यक्ति 
पबीला, प्रात्त और देश के श्रपने विभिन्न घ्वनि-स्तर हैं। उच्चारण के 
स्थानों की समानता होने के वॉरण विश्व भर वी सभी भाषाशो म॑ प्राय 
ध्वनि-्साम्य भी है और व्यक्ति, जाति, प्रात शौर देश की विभिन्नताएँ होने 
दे [कारण घ्वनि-स्तरो भे विभिनता भी है इसलिये उच्चारण की ध्दनिया 
मे समानता होने पर भी हर जाति की ध्वनि सपत्ति भिन्न है। झौर या 
मनुष्य को वाणी मे ध्वनि मुख्य वे होकर, यथाथ को समभने का जो घ्वनि- 
सकेत है--वह मुख्य है । 


विश्व वी सभी भाषाएँ बिदुंओ।' प्रौर लकीरो के योग से बनती है । 
विदुभों झौर लकीरो की समानतों के बावजूद भी लिपियों में अ्रनेकानेव 
विभिन्नताएँ हैं। और लिपि यदि समान भो हो तो उसकी उच्चारण ध्वनि 
में भिष्नता होती है ! 


ससार भर की सभी व्यावरखों के मूल सिद्धात प्राय समान होने पर 
भो हर भाषा की नई व्यावरण--व्याकरंण क॑ इतिहास भे एक नई समृद्धि 
है। मूल सिद्धा तो की समानता के वारण सभी व्याकरण समान भौर एक 
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नही होती, किन्तु भ्रपनी विभिन्न विशेषता के दावे के कारण हर भाषा की 
व्याकरण भ्रपना भिन प्रस्तित्व रखती हू । 


भर, इ, उ-दये तीन स्वर मनुष्य की बाणी से सवधित मुख्य ध्वनियाँ हैं, 
जो प्रधिकाश भापाश्रों के वाणी-रूप का झाधार-स्थल है। इ'ही मूल स्वरो 
के थोग से सम्पन्न होने वाले सयुक्त स्वर-- भा ई, र ए, ऐ, शभ्रो श्री हैं 
जिसका घ्वनि-काल हस्व से दीघ हो जाता है। हस्व भौर दीध वे' ध्वनि- 
काल या विभेद, उच्चारण के विभिन भेद उत्पन्न वर देता है। ध्वनि-स्तरा 
की यह विभिनता संक्‍्डा स्तर पर भ्रविचन भेद के साथ व्यजित होती है ! 


राजस्थानी मे ए श्रो की ध्वनि के वनिस्पत ऐ भौर भ्रौ की ध्वनि का 
उच्चारण अभ्रधिक है । वितु इनक उच्चारण की अपनी विशेषता है । श्र की 
ध्वनि भरे का दीघ रूप अइय' न होकर प्र झौर ह्रें के वीच को ध्वनि है । 
आर शक्लौ का उच्चारण शो का दीघ रुप 'अउठव न होकर झो झौर भा के 
बीच की ध्वनि है। जिस प्रकार दविदी मे-- वह जाता है वाक्य मे 'है' का 
उच्चारण ह॒इय न होवर है झौर हूँ वे वीच का है, इसी प्रकार राजस्थानी 
मे दुरल व काना दुल्ल का प्रयोग होता है । ; 

राजस्थानी की ध्वनि-सपत्ति और उसके लिपि सवेत सस्दृत से झधि- 
काशतया मिलत-जुलते हान पर भी एक नही हू । 

राजस्थानी में रू की ध्वनि है कितु उसका भिन्न लिपि-सकेत नहीं है 
उसको रि करके ही लिखा जाता है । पृथ्वी, सप्टि औौर दृष्टि भ्रादि शब्दा मं 
जो यह वा चिह है उसे भघ र और कभी व्भी भ्रध। र वे! साथ की मात्रा 
स लिखा जाता है--प्रिथमी या प्रथमा या द्धिप्टी या स्रस्टी भौर द्वित्टी या 
द्रत्टी आदि | 

राजसत्थानो मे ऋ ले दीध ले की ध्वनिया नही हैं । 

उ, ऊ वे! लिपि सवेत थोडे से भिन्न हैं वितु भव राष्ट्रीय पैमाने पर 
लिपि बी एववता को ध्यान म रखते हुए उसे उ ऊ म ही स्वीकार जिया 
जाता ठीव है। 

ए ऐ वी ध्वनिया हैं, लेबिन उनयने सबेत हें, झ हैं । 

सस्हूत वे भातिम स्वर भ्र॒ वी राजस्थानी से कोर ध्वनि मही है । इसके 
बजाय राजस्थानी में प्रन्तिम स्वर 'बाना-मस्त' श्रां है। लेपिन यह वणमालो 
सिघाने की एह परिषराटों के रूप मे हो प्रचतित है, इसको स्वतश्र स्वर नटी 
कर्‌ सइत । 
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राजस्पानी यो भपनी पुरानी तिपि में ख, घ, ७, के रे, प, से बो इस 
ध्वियों रे” लिपि-सदेत सस्हृत् से याफो गुछ भिन्न £, रिन्‍्तु भव झ्ाधुनिय 
छपाईपशा थी सुविधा थे मारण सस्झत मे सबेता भो ही प्रहर दर गिया 
गया है । 


धणमाला सिखाने बी परिषाटी रूप में 'ा! वितियोँ श्रांडो।ं चदरमा] 
प्राचीन पागालों को शिक्षान्पद्धति मं सियामा तो जाता है किन्तु भय इंसपा 
मे बालन मे ग्रौर त लिखते में ही प्रयोग होता है। इसबा प्रथ भनुनासिव 
मवेत जैसे पण्णाव, घष्चल झादि में मदि इसे प्रयोग मे न लायर बिदी से 
ही सभी भनुस्वारों को व्यक्त बरते हैं तो फ्रि इस ब्यजन थी बोई उपयो- 
गिता नहीं रहती | 

ठालब्य ना भौर मूधन्य प यो ध्वनियां ता हैं--लिजिश लिपि में दःती स 
हो प्रयोग म पाता है 


ज्ञ बी जो प्रचलित ध्वति है इसका स्वतत्न सकेव नही है, इसे स्प ये” रूप 
म ही लिया जाता है । 


ज 
हा 


समुक्ताशर क्ष की ध्वनि राजस्थानी में नही है। क्ष वा राजस्थायी में 


छ बयाखभपरिक्‍तन हो जाता है। जसे सक्षण वा सयण, लद्मण पा 
लिद्मरशा श्रौर राक्षस वा 'रावस । 


राजस्थानी म रेफ वा प्रचलन बोली में नही है। रफ वा या तो 
पूरा र हो जाता है या उसवा पहिले प्रक्षर में प्रागम हो जाता है। धर्म वा 
धरम या प्रम, नम वा नरम या मम हो जाता है। भधिवाश रेफ का पूण 


रही प्रधित्र हाता है। प्रागम क्‍्रध र वा प्रयोग प्राचीन कविताप्रो म ए्यादा 
होता था । 


बत यी सयुक्त ध्वनि राजस्थानी में नहीं है। क्त या पृण गया क हो 


जाता है। रक्त पा रगत या सात, शक्ति का संगती, वक्त का वगत या वक्त 
या वक्‍त भादि । 


पनुनासिव' भ्रध व्यजन 8१, &, 5, ७, मं, वा प्रथोग बोली मे होवर भो 
इमवे' विभिन्न! सवैत नही हैं। सभी को धनुस्वार वे' द्वारा ही लिखा जाता 
है। चद्र बिदु वा प्रयाग भी नहीं होता । मातु भापा के उच्चारण पी 
सहजता स्वयमेव झपनी गति पृषड छ्लेती है! हिस्‍्तु भ्रभापा-भाषियों के लिय 


प्रनुस्वार के बदल में विभिन्न प्रनुनासिक व्यजनो का सयुक्त प्रयोग हो तो 
भधित' सगत रहता है । | 
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राजस्थानी म श्रा को ध्वनि से शुरू होने वाली सपा विशेषण, किया 
झौर श्रव्यय के श्रागे यदि कोई श्रमुनासिक' व्यजन रा, न, म ही ती भा वी 
ध्वनि से प्रारम्भ होगे वाले अक्षर पर प्राय प्रनुस्वार का बोलने म॑ स्वयमंद 
उच्चारण हो जाता है। जैप्ते--बाए, स्याम, राणी, जान, मानी, राम, 
दाम, मामी, सामी व पाणा आदि । वुछ ध्रतवाद भी हैं जेस भ्राणाद मे झा 
वे बाद भ्रनुनासिक व्यजन होते हुए भी भरा पर अरनुरवार नही बोला जाता । 


ब्रिया के विविध रुपो मे जो भ्रपरिवर्तित अश है उसे धातु बहुत है। 
यदि क्रिया के धातु रूप भे श्रा ध्वनि वाले अक्षर के बाद झनुनासिक व्यजन है 
तो श्रा स प्रारम्भ होने वाले अ्रक्षर पर बोलने में अनुस्वार की ध्वनि स्वयमेव 
निकल पाती है। वितु धातु रूप मं अनुनामिब व्यजन नही है तो क्रिया वे 
बने हुए रूप मे यदि झनुनाध्तिव' व्यजन भा भी जाय तो भ्रयुस्वार नही बोला 
जाता। जैंसे जा धातु म प्रनुना सिक मजन नहीं है तो इसके बनने वाले रूप 
जाणएी'! पर झनुस्वार नही लगगा । वितु जाएा धातु में अनुतासिक व्यजन 
ण हैतोजापर प्रमुस्वार वोला जावेगा । इसके धातु के' विविध रूप जाणे, 
जाणा, जाणू इन संब पर पनुस्वार लगेगा | 


इन सबवे' भ्रतिरिक्त राजस्थानी की अपनी कुछ विशेष घ्वनिया है। 
प्रावीत प्रतिया म जिनके सकेतो का सब्त्र निश्चित सक्‍मा य रुप नहीं 
मित्रता परतु बोलते भ थे घ्वनिया प्राय निश्चित शौर सवमाय हैं। 
ध्वनियों की भिनता के झनुरूप राजस्थानी के श्राघुनिक साहित्य म॑ यदि इनके 
लिपि सकेतो का स्वतत्र प्रचलन नही हुम्ना तो भ्रथं के श्रनथ हो जाने थी 
सम्भावना है । प 


राजस्थानी म ले की ध्वनि के साथ ले मुध-य की ध्वनि इतनी महत्वपुण 
श्रौर आवश्यक है वि उसप्तवे प्रयुक्त न होने से पृणतया श्रथ ही बदल जाता है । 
उदाहरण. खाल “>चमडी, खाल #ूनाली। काल कल, वाक्रःमत्यु 
२क्त | कालौ 5 पागल, काछो + काला रग | 


एक हु और स के बीच की ध्वनि है। जो न सप्त है भौर न हु। इसको 
अपने स्वत॒त्न॒ सकेत स दे रूप में ग्रहण किया जा रहा है किन्तु मुद्रण में 
जब तक इसकी सुविधा न हां तो इसने बदले में स ही लिखा जाना चाहिये 
हु नही । हु से ग्रधिवाश शब्दो के भ्रथध वदल जान वी सभावना है । उदाह- 
रग्प सावर>स्वाद | यदि इसे साव ने लिप्रवर हाक लिख दिया ज्याय तो 
इसवा श्रथ हाव-भाव हो जायंगा । सीरी वा मतलव है हसुप्रमा यदि इसको 
सोरी न लिषकर हीरो” लिख देंगे तो इसका ध्थ द्वीरा हो जायेगा। 
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एवं दे झ्ौर ध थे दवीच वी ध्यनि है । जो मन ६ है न ध | इसको ध 
बोनस वरके बोला जाता है। मुद्रण वी सुविधा न होने ये! कारण इसको 
द प्रौर धघ पे द्वारा हो लिया जाता है | बोलन में द, ध, घ यी ध्वनि स्पप्ट 
न हो तो प्रयं बदल जाता है। उदाहरण दावलूमौवा, दाव, धावन्‍ू 
दौडना तथा एक लवडी विशेष, धाव रू पशु । 


एवं थे, भ झौर व थे वीच वी ध्वनि है जा न थे है, न ग गौर न व । 
इसवा भी स्वततन्न रूप से सव-मा“य सवेत निर्धारित नही हुमा, वितु उच्चा- 
रण में इसबी ध्वनि सुनिश्चित स्‍श्ौर स्पप्ट है। इसे स्वतव लिपि-सकेत म 
ये बरके लिपा जाना उपयुक्त है। प्राधुनिव सुद्रण मे इसनी सुविधा ने होने 
पर इमको व, थ॑ वे रूप मे लियना चाहिए, मे बरवे नहीं । उदाहरण 
चार दिन [जैसे रविवार], बार-+ दरवाजा, वार" विसी से लडने वे! लिय 
पीड़ा घरने वाली टुबडी, भारर-+बोका | यदि वार को इस स्वृतन्त सवेत 
ध्वारा नही लिखा जाय तो प्रथ बदल जाने वी सभावना है । 


राजस्यानो मे फारको के विमपित सिह 
कारक विमक्ति चिह 


्चर्त्ता फोई विभक्ति चिन्ह नहीं है । 
कम ने नू , ना, वो, कू 
कण सू , ऊ, ती, सेती, हृत । 


सप्रदान र व, बई, मार, भाटे, वासते, कारण, सारू, ताई। 

झपादान सू , ऊ, ती, सेती, हूत । 

सवध रा री, है, से, वा, की, वे को, चो, चा थी तशणौ, 
तणी, तण । 

अधिवरण . भें, भाय, परे, पै, माथे, ऊपर, ताई, पन, परने, नखे, 
गोड्ड पाहै, पास, पागती, भादि । 

सबोधन हैँ! हो! प्ररे  भो! 


राजसत्यानों मे सन्ञाञ्रों के मबहुबचन को विधि 


प्रवारान्‍्त शब्दों भें वी मात्रा लगाने से | उदाहरण प्रान--पानो, 
वबात--वाता, गाव--गावा 


प्रवारान्त शब्दों मे भ्रा भौर वा जोड्ने से । उदाहरण राजा-- 
राजावा, राजाप्ा, पिता-पितावा, पिताप्मा । 
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इक्ारा ते शब्दों मे या जोड़ने से । उदाहरण कवि--क विया, मंति-- 
मतिथा, जति--जतिया । 


ईवारा ते शब्दों म दीघ ई वो हस्व इ बरवे' या जोडने से । उदाहरण 
हाथी--हाथिया, मदी--मदियाँ । 


उारात शब्दी में श्रा या था जोड़ने से । उदाहरण गउ--ग्रउत्रा, 
गठवा, गुरु--गुरुमा, गुरवा । 


उबाशत शब्दों में दीप ऊकों हस्व उ वरके भरा या वा जोड़ने से । 
उदाहरण ढालू--दढातुप्मा, ढालुवा । 

एवारात भौर ऐराकारात सनज्ञाएँ राजस्थानी में श्राय नहीं हैं। एक्ा- 
रात सत्ाग्री म भर की ध्वनि का लोप होने से शुछ सताए हैं जसे मेह वा 
मे, भौर पेह का से, इनवे आगे भरा या वा जोडने से । जैसे मे--मंवा, मेप्रा, 
से--जेवा, सैग्रा । 


एवायत में सशाएँ भपने बटुबचन म॑ भी उसी रूप में रहती हैं, उनका 
टूसरा रूप नहीं बनता । जैसे रावद्वं--रावक्, नपे--नेप ) 


राजस्थानी में श्रीवारा त सचाएं प्राय श्रौकारात ध्वनि में ही बाली 
जाती है । यदि इसम मैवल एक ही अक्षर का शब्द है तो उम्तके भागे भा या 
वा सम जाता हैं। जैसे गौ का गौसा या गौवा । इसमे भ्र की ध्वति लोप 
होने व* कारण अश्रवारान्त वाला नियम ही लागू होता है, किंतु वाकी सभी 
प्रावारात में बदतने से बहुबचन बन जाते हैं ॥ जसे घीडौ--धोडा, छीरो-- 
छोरा, गाभौ--गाभा । वर्त्ता कारक मे श्रावारात बरतने से बहुबचत बने 
जाता है। किन्तु शय कारका मे विभक्ति वि ह लगने से प्रादारान्त हो जात 
है । जैसे घोडा सू , घोडा ने । 
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राधा मे प्रयुक्त शब्दों के श्र 


धराहूत ++ भावी 

अपसू ण न्‍ू+ प्रपशकुन 

छतस  भतर 

झ्ावछ | प्रापुलता से 

शाटी >ूभौरता ने देशो मे 
शू थने वी चोटी 

प्राझ् जजाक् रूस्वप्न थे पिम्ब- 
ह्ष्य 

प्रापे +> सहारे 

शापी | भात्मचेतना 

उशियारो ल्‍> शबत सूरत 

उमस सूताप 

उतावकछ 5 शी घ्रता 

भोव +- अजली 

प्रोछ़मा न्‍+ उलाहना 

घचवोलियों 5 घू डिया 

पड यो ८ कुटुम्ब 

घडियाद्ध + जिरहबच्तर 

मवाड़ी +- ुरुहाडी 

पाक्ड>- भूमि, सीमा 

कावरा >> फेवड 

पाचछी >प चुनी 

फॉव्कनन्घटा 

पादे + ब्नारे 

धामणिया स८ वामिनियें 

पामेतण -+ मजदूरित 


सज्ञाएँ 


नज्द्दच्छानुतार रूप 
धारण मरने वाला 

बोटडियां रू प्रतिधि-गुह 

कोदड 55 पनुप 

खागा <ूतलवारें 

खुणसुण्ियां ++ खिलौन 

योछे 5 गोद में 

गवरात- गौरी 

गाछ सन गाली 

गोखडिय म्व गवाद 

शोयर न गाँद दे' बाहर भा 
खुला स्थान 

गोरडी +- गोरी 

गोहै + खेतों भेः वीच था मार्ग 

भमसाण मन युद्ध 

घुडला न८ घोड़े 

घूमर ++ शजस्थानी लोव' नृत्य 

चतरग चान' -- चतुर गिनी सेना 

घितरांम्र >- तस्वीर 

घीगट रू चिकताहट 

घुडला >+ घूडा 

छावदी +- छाया 

छीयादेह 55 छायातन 

रोका लहरें 

जडिया > जद 

जणा जणा सूजन जन 


शपा [ $9५ शा 


जान >> ब रात 

वृ भार नयुद्ध मजू क वर मरन 
वाल 

मभोट > भस 

टावर-- बच्चे 

ठीडा*न्छेद 

डागलिये >- छत पर 

डाडी 55 पगह डी 

इ्ू गर*न् पहाड 

तावडिये धूप म 

तिशागा ८ चिनंगा रिया 

विवार ८ ८्यौहार 

तीशा रू छेट 

तोख +> खुशामद 

दायजी -+ दहेज 

दोठ -- दृष्टि 

दुलेबडी ++ दा तहा म॑ सिमटी हुई 

दीयणा # दुश्मन 

धजा ८८ ध्वजा 

धनख < धनुप 

धघारोव्वा +" वौछारें 

धीवड > लडकी, बटी 

विनाण 55 फ्सल से उगी हुई 
व्यथ घास 

पगोतिया 55 सीढियः 

पडवा +- शयन कक्ष 

पड्छा पा 55 परधाई 

परसवौ ++ पसीना 

प्रत्वे ++ ,लय 

पाणत न क्यारियो म पानी देने 
की किया 

पिणियार >पनिहा रित 

पुणची >> कलाई पहुचा - 
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पुरख 5- पुरुष 

परवा -< उग्ली का भ्रातिम चार 

पोतढा रूवच्चे के मलमृत्र का 
क्पडा 

पोयी पालडा € पान वित्ान ने 
ग्र थ झौर पत्र 

पोषण > कमल 

बतूलछियौ ८ वातचमत्र 

वाध - भुजपाश 

बाव ८ वायु 

विछिया > पायल 

विणवडिया > वपास 

प्रिखा - वर्षा 

विरछा ८ पंडो पर 

वीज ++ बिजली 

बीनणी < वधू 

वेवडौ "पानी के दो धडे 

भतवार>- खेत म खाना ले जाने 
वाली 


भातो ८ किसान वे' लिये खेत में 
पहुचाझा जाने वाला खाना 

भाखर >-पहांड 

भू हडी ८5 भौंह । 

ममोलिया >बीर बहूदी 

माभल रात न्‍-मध्य रात्रि 

माठ रू दो खेता के बीच भी सीमा 

मानी - मनुष्य 

मानेतणा +- मानिनी 

माड्णा ८ रगोली 

माहिया >> ऊपर वे' कमर 

मीट - दृष्टि कर 

ल्‍ री लोधा -मुर्दों के शव 

मडी > ऊपर का कमरा 


मैंगछ 5 हाथी डे 

मो रत 5 मुहत 

रतन बचोदा ++ रत्न जडित 
कटारे 

रीस रू ऋरौधघ 

रूसणौ -+ रूठने की किया 

करू रू रोम 'रोम 

रोहीडी + वृक्ष विशप 

लाडी सन वधू 

लाछ बच्चे के' मुंह से पिरने 
वाली लाूर 

लाय ऋ ग्राग 

होई >> रक्त 

लोयण + प्राँखें 

वाहण ++ रथ 

वायेली # प्रेमिका 

विजोगणा रू वियोगिती 

वमाता +। विधात्री 

सवासहिया ज्न्वहित वेडटिया 


सातू सिश्या >> सातो सध्यायें 

सायव ज-पति 

सागूस्वाग 

सायत >+ समय 

सिशरादण रू कलेवा 

सीव सन सीमा 

सुरता रन शवर्से 

सू शा + शकुन 

सैण > भात्मीय 

सैल > भाला 

सौव' 5० सौत 

हक्बाणी | हल वे श्ागे लगने 
चाली ज्ोह वी नोव 

हाढी > सैतोी मे वाम बरने 
दाला मजदूर 

हाती >+ सोगात 

हेत >+ प्रेम, मित्रता 

हेमपुहप >+ पा था कूल 


सब॒नाम और दिमाक्तियाँ 


मेँ, हू + मैं 

श्हने +5 मु 

भध्ापरा, झपरे -- भपना, अपने 

थू, धारा, थारी यारौच्ूतु, 
त्तरा, तेरी, तेरा 

यो, दे >त्यह दे 

भ्रा, प्रौंचत्पह 

इ नै ++ इसको 

का ने ८ इनवो ) 

वाननन्धनता 7 


इण, इसी >- इस, इसी 
उशा रू उस 

इतर ++ इतना 

जितरी रू जितना 

बाइ न्‍न बया 

पुरा वतन वीन 

बंदल्न्मव 

सीक्रज्ू-कसे 

किणी सन विसी 

शैडो 5 एसी 


विश्ेषण भौर प्तकार पोौनना 


झयूट « प्रक्षय 

ग्रचपतठा > 5 चचत 

प्रधेही श्रास ८ प्रसीम भ्राशा 

पभरणमणी मन ८ उदास मस 

झडीली प्रीत -- सूनी शीत 

भ्रजेज -5 भविलम्व 

भ्रथाग >- भ्रधाह 

प्रवोटपुणची 5 भस्पए्य फलाई 

भंवोली > मौन 

भ्रलुशी गोद >> सूनी गांद 

झलेखू बारज"-लाखा बार 

झालीजा भवारा मस्त भेंवर 

झाटीले भवारात तिरछी भौंहें 

ग्रापै अधारे -- अबे अधवार में 

इदके, इृदकी > झ्रधिव 

भोप किरणा +5 लावण्य की 
क्र्णिं 

क्मगर हाथ कुशल हाथ 

कसू मल >- लाल 

मठा रे पोयण नूत कठ का कमल 

कामणगार +- जादूगर 

बुबेडा <- श्रसमय 

कोरामोरा ८5 सिफ, केवल 

कोडीली ++ प्रिय 

खामची -+ कुशव 


गंवरल' सिमधा 5 गौरी रूपी 
साँम 


चणी घणी 5 बहुत बहुत 

चतर 55 चतुर 

चंक्रापढ +5 चमकते हुए 

चपावरणी भास न्‍ूत चम्पे के रग 
वी झाशा 
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चोनलमजीठ >- छाल मजिष्ठ 
छपवाल्वी 5 विविध रगो से 
सम्पन्न 
छत्लपारी लाज -+ छलनायमी 
लज्जा 
छेल माठ 5८ भ्न्तिम सीमा 
जाएं म्हारी भाग रौ चितराम ८८ 
मानी मेरी सांग का चित्र 
भामभा हेत ++ धनिष्ट प्रेम 
टणवा 5 शक्तिशानी 
दरस -- शीतल दशन 
ताराठी >तारो वाली 
थटायट +- बेहद, क्‍म्पार 
नखरात्ठा ऊ नखरे व रने वाला 
नवसर हार >नोवखा हार 
निवायो परस >- उष्ण स्पश 
परली सीव > उस पार वी 
सीमा 
पुन मत + पवन को गति के 
समान तेज 
पू मं पालकी 5 पवन रूपी पालकी 
बडभागण - बडे भाग्य वाली 
वबाजणा ८ धजने वाले 
बीज परसनन्‍नविद्युत स्पश 
बंण जानकी >+ सीता रूपी क्चम 
बोद बॉस +- पुराने बास 
बोश्ग ++ बहुरगी 
भोकठों ढाछौ <- भोलाभाला 
मतहीणा5+- निराश 
मडक ढछिया तारा 55 प्रपन 
मडल म ढले हुए तार 
मुछकती <- मुस्कराता 


मंदी रे उशियार > मेंहदी के 
समान 

रतनाले हीगक़ू “लाल शिगलु 

रसोलौ +| रसिक 

राचणी स्ूरणित 

रूपल 55 रूपवान 

रूपाठी ८८ सु दर 

रेसम होठा ++ रेशमों होठों से 

लजवती लाज ++लज्जा 

ल्हौडी सोक'+- छोटी सौत 

विरगी ++ कुस्प 

सगद्व, सगत्दी -5 सब 

सतपड़ मै 'लज-सात खडो वा 
मवान 

सरणादा रा पगोतिया शून्य 
वी मसीढ़ियाँ 

सवाई साधनन्तीत्र साध 

स्थाणी +ू सयानी, सीधघी 

सुगणी ज॑सोदा रा जाया ४८+ 
सुगणी यशोदा वे पुत्र 

सुरगी पगयद्धी +-सुदर पगथलो 

सुरगे गाला रे वसू मल में सा 


सु ऋपुदर गालों के गुलाबी 
महतो से 

धुरा रा शिछ्िपा ८ स्वरो वे' 
घुघरू 

सुपारी सी भेंडी > सुपारी के 
समान एड़ी 

सोनलिया > स्वरशिम 

सोवन मटकी >तसोने की मटकी 

सोवन कदोरौ +- स्वर्णिम कदोरा 

हरियल सच हरा-भरा 

हढीली ++ जिददी 

हाका धावा>- जबरन 

हीगछ पगल्या +| हिंगयु के समान 
पैर 

हेजछी जामश >८स्नेहमयोी माता 

हेत रो निरमछ नीर-+>> प्रेम का 
निर्मेल नीर 


हेम रे उतमान #बफ वे! समान 
होठाी री हिछपमए रेखा ++ होठो 
वी लक्ष्मण रेखा 


झग्यय और किया विशेषरा/ 


अरठी उठी ने > इधर उधर 
प्रणुछव +८ प्रचा नव 

अबे न्‍ू झव 

अ्ररु> भौर 

जेक्रपूएक बार 

प्राज्यू और, फिर से 
वंठा लगन कहाँ त्तव 
कठा सु कहाँ से 
क्ठेल्यहाँ 

कदास न" शायद 

पाई ईनक्‍्भी भो 
कीक्र रू कस 

वेरी की 

ब्स्न्विः 


केच्च्या 

बोनी “5 नही हि 
गत हू प्रवार 
गछाई > भाँति 
जाए +*« मानों 
जेच्नयदि 
तदनन्तयद 

ताइ न लिय 
तोईन्न्तो भी 
तौच्न्तों 

नी +« नही 
नच्ज्झोर 

वरणा लू लेविन 
पाँण न ये" बल पर 
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बदले के स्थान पर 

बेगो <- जल्दी * 

भला ई “5 भले ही 5 
भांतस-+प्रकाॉर - । 


४ डेट ०» 
अवेरू >जटव्ट्टी वह. ., ,.; 
झोल्ठखां -- पहचानते हैं का 
उमक्कक “८ छुलकता है” ; 
उछेर जन रवाना कर, शुरू कर 
ऊबरै > उबरता है “ 
जुपावी *- जलाप्रो 
पुगाव +- पहुचाता है 
पूरे - भरता है 
का फदराती है तर 
वीणू ज>॑चुग लू 
बाट उडीकु 5८ रह देखू' हर 
बतछावे +- सम्बोधित करे 
बाव दुछाऊ 5 हवा करू ६ 


बरजौ 5 मता करा, रोको हा 
भेव्टी करू ८5 इकट्ठी करू श 
लुमे ++ लटकती है 

लडावै 55फुसलाएँ ना+ज ए 


लडथडो -+ विकम्पित होता है 
सेवा सज्जणा 5-८ सेनाग्रो का 

प्रथारा | 

[भूत काल] 77“ 3) ” 

श्रादरी सन्झादर किया प्र ू 
कर “हाखी >ूक्र डाली 7 ह्त * 
गियौ -- गया न्क्फ् 
जतकछायी ८5 जताया "हक 
जोवश लाम्पौ ८ देखने लगा + 
देख्यी +- देखा हर 


कियायें [ब्तमान काल] (... - 


मार्थ नूपर 

माय ८८ प्र दर 
लग तक 
सारूर- के लिये 


भीच लीनी >>क्स फर बांधली. ? 
मग्रसी पडगी +- हल्की पड़ गई (“7८ 
लिखीजियौ 5 लिखा गया .. 
लुकाय लीना + छिपा लिया 
रकगी + बह गई ४५ 
रत्ठमत्गगी न्‍्ू बह गई 3 
[भविष्यत कास] 


उडीकती होसी +- वाट लेखती होगी 
कॉमण क्ररती होसी < जादू करती - 
होगी 
फेवटस्यू न्‍तसभा:; गी है 
गेरसी *« गिरायेगी हि 
पृणसीन्‍्पहुचेगी. 
पूरसी >रपुरा करेगी 
पोतौ मिठ जासी रू हिसाव मिल” 7 
जाएगा ” हा & 
पौढधोौ होती +- सोवा होगा, 5 
ता होसी ++ सम्बोधित करते [ 
हर 2 है 4० हु 
वा”र चढसी ++ लडाई करने के लिए 
”+ पीछा करेंगे 
बाढसी न्‍ूकाटेगी ! 
बेरी पद जासी ++ खबर पड जायेगी है 
अटकराो पटढसी 55 भटकना पडेगा 
भाडइसी--बुराई करेंगे * : - 


चुत १* 


[॥ हे 


कक लत 


भवसीन्‍>भटकेगी _ ४ 
भेढा दा होसी + इक हुए 


आर उतरगो न एनी उतर गदए 7 हे ही 

पोया 5 पिरोया ध्य१-5 “ | लिखीजलाजऊ लिखा जायगा5  __ 
बाभेडों कर लाई चत्बाहो मे बाधा " | लास्यू ++लाऊयी दा 

लाई ' | बतद्छ करस्यू जबातें कहगीर 

बरजियाननमना किया. ! » | व्हैसी ८ होगी | 

बिसरगी <+ भूल गई का ++ » | हसेला *« हसेगे 0, 

चद चक्र के 
अर के (0073 4-८ 
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